आज से इस वर्ष की नई साधना का कार्यक्रम कारम होने जा रहा है जिद आप लोग प्रति
वर्ष के प्रत्येक नियमों से सुपरिचित हैं फिर भी कुछ नए साधक हैं अत उन नियमों की
न्याति कर देना उचित होगा साधना में 2 प्रकार के नियम होते हैं 1 तो बहिरंग नियम
और 1 अंतरंग नियम और दोनों का ही पालन परमावश्यक है यद्यपि बहिरंग नियम की
इम्पॉर्टेंस नहीं होती ऐसा आप कह सकते हैं किन्तु साधना की प्रारंभिक कक्षा में
बहिरंग नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंतर नियम बहिरंग नियम में 1 नियम आप
सब लोगों को पता होगा की बाहय जगत में जो 5 इंदिया दौड़ रही हैं और अपने अपने
विषयों में अग्रसर हैं शब्द स्पर्श रूप रस, गन्ध इन बाहरी विशयों के संपर्क से
हमारे भीतर का जो संसार है, मन है वो उच्छंखल हो जाता है आते बाहर के संसार से
बचने के लिए बहिरंग नियम बनाए गए हैं जैसे हमें कुछ संसारी विषय देखने को न मिले,
सुनने को न मिले सुनने को न मिले रस लेने को न मिले स्पष्ट करने को न मिले तो भीतर
का संसार कमजोर रहता है बलवान नहीं होता और साधक को साधना में विशेष लाभ होता है
तो बाहर देखने का संसार तो यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं इसलिए मैं छोटे से गाँव
में साधना वोन बनवाया है और इसके अतिरिक्त कुछ सूखने का विषय भी नहीं यहाँ मार्केट
भी नहीं कुछ खाने का विषय भी ऐसा नहीं है कि चलो बाजार में रसगुल्ला खाया है
इत्यादि कोई विषय आपको बाहर का नहीं मिलता किन्तु 1 विषय ऐसा बलवान है जो कहीं भी
2 व्यक्ति करते हो तो वो मिल जाता है और वो सबसे भयानक व है बोलना सुनना हमारे अंत
करण पर शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे देश में क्या विश्व में, हजारों
आत्म, हत्याएं होती हैं शब्दों के ऊपर स्त्री ने पति से कुछ कह दिया बेटे ने बाप
से कुछ कह दिया क्या कह दिया शब्द हम तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहे थे गेट आउट
इत्याद कोई भयानक शब्द बोल दिए गए उसका चिंतन कर कर के लोग मर्डर कर देते हैं या
आत्महत्या तक कर लेते हैं ये सब क्या है ये है शब्द जन कुसंग शब्द ही तो बोला काका
गगा के शब्द हैं उसी को जोड़ कर के हम शब्द बना लेते हैं अक्षरों को जोड़ कर के कोई
बात ऐसी नहीं की उसने न कोई मारा, न पीता, न कुछ नहीं 1 शब्द सुनने मात्र से और
देखो तो यहाँ तक हम आप लोगो से बताए की हमारे देश में तो हजारों, बच्चे, हाई
स्कूल, विद्यार्थी, रिजल्ट, सुन, कर के आत्म हत्या कर लेते शब्द ही तो क्या है तो
ये शब्द सबसे भयानक है ईश्वर का विषय छोड़ दिया जाए भी यदि और संसार में यदि शब्दों
पर कंट्रोल हो जाए तो हमारे विश्व की फिफ्टी परसेंट अशांति समाप्त हो जाए इतना बड़ा
यह भयंकर रोग है शब्दों छोटा सा 1 शब्द हमको मजबूर कर देता है की हम घंटों, दिनों,
महीनों, सालों और पूरी लाइफ तक चिंतन करते रहे उसने हमको ऐसा कहा था उसने हमको ऐसा
कहा था 1 अहंकार है भीतर 1 रोग उसी के कारण हम लोग फील करते हैं और उसी के कारण
अनाधिकारी से दुखी है वरना हम लोगों की हैसियत क्या है अगर गंभीरता पूर्वक आप
सोचें तो कुत्ते बिल्ली गधे आप से अनंत गुना अच्छे है भीतर की दृष्टि से अंतरंग
संसार से गाय को सूखी घास मिलती है और बहुत बड़ा संभाग हुआ तो हरी घास मिले बस इसी
में वो गायब हो रहे हैं और हमारे लिए लाखों प्रकार के खाद्य पदार्थ विश्व में बनाए
गए फिर भी हम परेशान है केवल इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के विषय में हम पशुओं
से बहुत नीचे साधारण निचे नहीं बहुत नीचे अगर हमारी कोई विशेषता है तो केवल बुड्ढी
की है और बुद्धि का कोई उपयोग है तो प्राप्त है वो हम लोग करते नहीं किए नहीं
विशेष समय या जी नहीं लेते तो फिर हम किस देश पर कहते हैं हम मनुष्य है हम
ब्राह्मण हैं हम पंजाबी बंगाली हैं कलक्टर कमिश्नर गवर्नर हैं इसमें क्या विशेषता
है इससे क्या मिलना तो जितनी भी गड़बड़िया है ये श्रवण से होती है इसलिए मैंने यहाँ
रखा है कि कोई व्यक्ति किसी से न बोले इसलिए कोई व्यक्ति किसी की न सुने इसलिए उस
विषय का कोई नहीं हो तो ये सबसे पहला और कड़ा नियम है जो कि भारत वर्ष का विश्व में
किसी भी आश्रम में किसी भी प्रकार के यहाँ ये नियम नहीं अगर बहुत से बहुत लोगो के
यहाँ कहीं का नियम है तो 1 घंटा आधा घंटा जब पतन होता है उस समय कह देते हैं ऐसा
कुछ जगहों पर है यहाँ हाल में बात नहीं करना कोई इससे बाहर कर सकते हमारे यहाँ ऐसा
नियम नहीं आप जितने दिन के लिए भी यहाँ आये हो यह प्रतिज्ञा कीजिये की हमें किसी
से कुछ भी नहीं कहना है और जब सब ने प्रतिज्ञा कर ली तो किसी का कुछ सुनेगा ये कुछ
ही नहीं उपस्थित होता आप यहाँ से पर जाएंगे हम जानते हैं आप बोलेंगे ही सुनेंगे ही
बोलना पड़ेगा ही सुनना पड़ेगा ही आवश्यकता के अनुसार बोले सुने या आवश्यकता से अधिक
बोले सुने ही आप पर तो यहाँ पर आप लोगो को बिल्कुल मन रहना होगा आप लोग कहेंगे मौन
रहने का मतलब न बोलना और न बोलना 1 चुल है जैसे न देखना है अन नैचुरल है न सोचना
अन्य नैचुरल है जो हमेशा बोलता रहा और न बोले जो हमेशा देखता रहा और न देख ले ये
बात ले जितना आप संसार में हमेशा बोलते रहे उसका कम से कम दुगना चौगुना यहाँ आपको
बोलना है लेकिन क्या बोलना है भगवान का नाम भगवान का गुण भगवान की लीला भगवान के
धाम का जो संगीन होगा वो आपको बोलना है आपके कितने ही बड़े शक्तिमान गले हो उन सबको
यहाँ पूरा की जाएगी कोई कमी मुश्किल नहीं होगी आपको भूलिए लेकिन संसारी शब्द
संसारी स्पर्श संसारी संसारी जितनी भी इंद्रियों के विषय हैं इसका ग्रहण न कीजिये
तो देखिये ईश्वरी विषय का कितना लाभ और प्रभाव पड़ता है ये हमारा परपस यानि माइनस न
हो केवल प्लस हो तो कितना लाभ हो सकता है आप लोग घर में भी साधना करते होंगे घंटे
2 घंटे लेकिन उसके अतिरिक्त जितना भी समय आपको मिलता है वो माइनस में जाता है
संसार की सुनो संसार से 2 लोग संसार को देखो इस विषय के प्रपंच को इतना अधिक बिगाड़
देते हैं कि घंटे 2 घंटे की आपकी साधना का कोई विशेष परिणाम आपके समक्ष अनुभव
मिलेगा तो इसलिए यहाँ आकधुपराययही है की हम केवल साधना के लिए ही आये है भी नहीं
भी तो आपके अपने नगर में अपने घर में होता ही है यहाँ तो ही के लिए आये है इसलिए
आप सब लोग अपने प्रतिज्ञा के लिए हमें किसी ऐसी नहीं बोलना है किसी की नहीं सुनना
है 1 बेरंग नियम में दूसरा बहरंग नियम जो सभी जगह होता है वो ये है हर काम टाइम पर
किया जाए मटर के लिए स्कोर जूनास्तहोवोभी सिद्धांत को मानता है की शरीर नेचर का है
प्रकृति का है माया का है इसलिए हर काम पंचवटी से हो टाइम से हो जिस समय घंटी जिस
काम के लिए बजे उस समय आपको हो काम करना है अगर आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तो
यदि आप नहीं करना चाहते और गलती से आप आ गए हैं तो बड़ी सभ्यता के साथ आप वापस जा
सकते हैं इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है की हम क्या कह सकते हैं ऐसा नहीं लेकिन
यदि आप रहे और साधना करने आये हैं और नियमों का पालन न करें तो यह मनुष्य के लिए
तो बड़ी लज्जा की बात है और फिर बहस आपको हम दंड भी दे सकते हैं और दंड में ऐसा तो
आपको हम लठिया मारेंगे यही कहेंगे की अब आप कृपया बिस्तर बांध कर चले जाइए पाय की
नौबत न आवे आपको अगर नियम का पालन नहीं करना है ऐसा कुछ आपकी प्रतिज्ञा हो तो आप
साधना प्रारंभ होने के पहले ही चले जाएंगे और अगर नियम का पालन करना है तो हम यह
नहीं मान सकते की कोई व्यक्ति इन साधारण नियमों का पालन नहीं कर सकता घंटी बजी आप
खाना खाने नहीं जाते घंटी बजी आप नाश्ते के लिए नहीं जाते बाद में जाते है तो यहाँ
का नियम है की बाद में जाने वाले को खाना नाश्ता नहीं मिलेगा और अगर मुझसे शिकायत
की गई तो दंड अलग ऐसी मिलेगा इसलिए थोड़ी बहुत नियम हैं और यहाँ के क्लास की रहे
स्टार आपको, बताएंगे और नियम जो कुछ है जो नए लोग उनको नहीं पता हो तो आप लोग इस
प्रकार नियमों का पालन करेंगे ताकि ऐसी कोई बात न ले जिसमे हमें कष्ट हो आपकी
साधना गड़बड़ हो औरों को शो और अब भीतर का नियम थोड़ा समझ लीजिये भीतर के नियम में
साधना में सबसे पहला नियम है ना उपासना करते समय, भरती करते समय, जो सबसे पहला
सोपान है, चिढ़ है आधार है वो है दीनता गोवराननबहाप्रभू ने कहा कि तन से बढ़कर दीन
बनो देखिये 1 करोड़पति से आप कहे की तुम सोचो मैं भिखारी हूँ आप लोगो में बड़े
करोड़पति हीरो भिखारी टिंग करते है इस शिक्षा में करना पड़ता, है तो उस समय उनको
डायरेक्टर बताता है देखो इस समय तुम फील करो सचमुच विकारी हो तो अच्छी एक्टिंग कर
सकोगी और वो बिचारा केश का करता है मैं भीतर ऐसी फील करूँ की मैं सचमुच भिखारी हूँ
और जो जितना फील कर पाता है उतनी अच्छी एक्टिंग करता है इसी गाँव को पैसा इस के
लिए लोग करोड़पति बने हुए है तो वहाँ तो विपरीत बात है यानि वो है करोड़पति और उसको
फील करना है जबरदस्ती में लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है हम लोग सचमुच दीन हैं क्या है
हमारे पास जिसके बल पर हम ये मान के दिन नहीं है क्या है जरा बताइए शरीर इतना
गन्दा 1 दिन न नहाए और किसी के चमड़े पर कोई नाक रख कर देख उसके पसीने की बदबू का
क्या स्वरूप है यह तो आप का शरीर है 11 शरीर के छिद्र से गंदगी निकलती है 24 घंटे
रोगी अलग है इस शरीर का अहंकार करेंगे कैसे करेंगे और अगर शरीर का भी अहंकार करें
किस कुल का करेंगे शरीर से काही सम्बन्ध सोचने रूप में कामदेव टाप पड़ता है काम देव
रति रूप है यहाँ खड़े हो जाए जितने यहाँ बैठे हैं सब बेहोश हो जाए या मर जाए क्या
उनके सौंदर्ज के सुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते आप उनके आगे क्या सुन्दर है बुद्धि
में बृहस्पति सरस्वती आपकी अकल क्या है साल भर का कोर्स पढते भी है मैंने अगर गया
हो रहे है हमारे हुए महा पुरुष सुना याद हो गया दोबारा उसको नहीं पढ़ा नहीं सूना
सूना याद हो गया ऐसे मनुष्य हुए और उससे भी आगे पूछ है पढा नहीं सुना नहीं फिर भी
याद हो गया तो बताओ आप अपनी बुद्धि का गर्व उनके सामने कैसे करेंगे गिनती है आपको
तो छोटी छोटी बातें मैंने कल कहा था न की वहाँ चले जा अरे हाँ महाराज जी भूल गए ये
हाल है आपका 1 दिन में ही भूल जाते हैं आपको जो बताया जाए भूल गए क्या बताए मेरी
खराब हो गयी बुढ़ापा जितने ऋषि हमारे यहाँ सब बुढ़ापे में शास्त्र वेदों को लिखे हैं
उनकी मेमरी तो खराब नहीं हो खराब हो गयी अभी 50 साल के लिए मुरी खराब क्या बहाना
बना रहे है अरे हम मुरी खराब नहीं हो तो बुद्धि में क्या हम कार को रूप में क्या
हम कार करो धन में क्या हम कार करो 1 करोड़ है 1 अरब है फकीर हुए है लैंड में उनके
पास 1 राजा पहुचे उन्होंने कहा की महाराज मैं कुछ सेवा की करूँ सामने खड़े तो
उन्होंने कहा जा धूप छोड़ दे सेवा करेगा मै राजा बता दुनिया का नक्शा मंगाया है और
दुनिया कितनी बड़ी है तो इतनी बड़ी है बेवकूफ इतनी बड़ी नहीं है तो तेरा लोक है छोटा
सा इसकी अनंत गुना बड़ी दुनिया है आज देखिये जो मन दुनिया से देख रहा है इस दुनिया
में मिश्र कहा है तू ने कहा यहाँ करें बिंदु लगा 2 मिश्र बन गया इतनी बड़ी दुनिया
में इस मिश्र ने तेरा राज्य कहाँ है उस बिंदु के अन्दर 1 बिंदु लगा दे उसका राज्य
रे इतनी बड़ी दुनिया से 1 बिंदु के अन्दर और तारिक बिंदु लगाओ उतना तेरा राज्य है
उसका कर्म करता है तेरी स्थिति तेरा क्या स्थिति रखता है तो यह साधारण पति भी अगर
कोई हो तो अरंतपोटब्रह्माननायक शर्मा शक्तिमान भगवान की बात तो छोड़ 2 स्वर्ग
सम्राट इंद्र के आगे सुमेल की सम्पत्ति के आगे भी तुम्हारे सारे ब्रह्मा की
सम्पत्ति रखी में किस बात का अहंकार किस बात का कार्य करें 1 भी चीज तो हमारे पास
ऐसी नहीं है जो वितीय हो उसका कोई मुकाबला न हो और बहुत से विषय तो ऐसे है जिसमे
आप कुछ भी नहीं जानते जरा सी लाइट का स्वीट खराब हो गया 200 मे बैठे है ठीक नहीं
है अरे आप तो डबल एमए है पीएसी है डी है आइए सर वो तो सब ठीक है लेकिन वो नहीं आता
तू किसी सरखेत तो बुद्धि का अहंकार कैसे करें धन का अहंकार कैसे करे कोई भी चीज
आपके पास ऐसी नहीं है जो आप अगर बारीकी से सोचे तो अहंकार करने की हो इसलिए तुम
लोग को बनना नहीं जबरदस्ती नहीं सोचना है नैचुरल तुम दीन हो मान लो तुमने जो उल्टा
सोचा है मैं भी पूछूं ये तुम्हारे सोचने का रिएक्शन है कुछ ही हो तुम लेकिन तुमने
जबरदस्ती सारे जीवन सोचा और लोगो के सामने शो किया ऐसा कपड़ा पहने ऐसा चले ऐसा
बोले ऐसा बैठे, ऐसा करें तो तो तो बड़े आदमी कहलाएंगे काबिल कहलाएंगे बड़ी
पर्सनालिटी लो समझेंगे ये 1 निर्धारित अपनी आत्मा के खिलाफ बगावत किया
बनाचकियानचुरलिटी को दिया और दुखी न हो गई जरा सी हो गयी पाउडर हो गया परेशान तो
तुमने स्वयं सोच सोच करके कि मैं भी कुछ हूँ ये बीमारी खरीद कुछ भी नहीं है सोचने
की यानि दीनता को रखने के लिए तुम्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना है वो नेचुरल चीज
है 7 शक्तियों से तुम हीन दिन सचमुच हो अनंत जन्मों के पापों से जुक्तनंतजनमों के
कर्म बंधनों से युक्त अनंत जन्मों के हमारे जो संचित कर्म है, उनके अन्दर में हो 3
गुणों के अन्दर में हो प्रताप से तप रहे हो 124 बीमारी नहीं है तुम्हारी इतनी
बीमारी है कि अगर तुमको सब बता दी जाए तो तुम परेशान हो जाओ फिर मिलिंदा कैसे इतनी
गड़बड़ है हमारे साथ हाँ और फिर भी 2 से मैं भी कुछ हूँ क्या है क्या है अच्छा होता
है बिमार हो जाते है निचे हो जाते ह फूल के महा, पुरुषों का आदेश है की साधना
प्रारंभ करने से पहले अपने को भीतर से सचमूठदीमवालो सब प्रकार के बल सब प्रकार के
हमारे साधन इनसे, अपने को ही मानो जैसे कोई तैरना न जानता हो और पानी में डूब रहा
हो और वो विचार केवल हाथ उठाता है और कोई बस नहीं उसकी आवाज तक नहीं निकलती ये
सरेंडर कर रहा है वो सरनागत हो रहा है किसी दल का अवलंबन इस प्रकार इस भव सागर में
हम लोग डूब रहे हमको सचमुच अपने आप को दीन रियलाइज करना चाहिए तो तल से बढ़ कर दीन
भाव को बहुत परिश्रम करने पर आएगा की बहुत लम्बी व्याख्या है कि से बढ़कर दीन भाव
कैसे लाया जा सकता है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके 1 दिन जब वो आ जाएगा फिर कुछ
नहीं करना बस हो गया अरे भगवान कैसे मिलेंगे आप से कोई पूछे की आपको ही कहना पड़ेगा
जो मिलना चाहे मिले कहाँ जाना पड़ेगा कहीं नहीं क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा
नहीं कान से कुछ सुनना पड़ेगा नहीं अरे गर्दन तो उठानी पड़ेगी न बस तुम चाहो जा से
चाहो वैसे मिल लो इस दुनिया की दृष्टि से ये समझ लो कि तुमने सोचा आ जा आ गए लेकिन
वो वाली जो पुकार है वो जो दीन भाव है जहाँ से पुकारा जाता है जैसे वो अबोध बालक
जब खाट पर से गिर जाता है तो किस पड़ता है माँ भी नहीं बोल सकती माँ कुछ भी कर रहे
हो क्या हुआ इतने जोर से बच्चा क्यों रोया जरूर हमको केवल वो दीनता का रूप मिल जाए
अभ्यास करते करते तो बस हमने पुकारा सेकंड के बाद से कर दी भाव का जो रूप है वो तो
साधना के अंत में आएगा उसका अभ्यास करना है और वही सबसे बड़ा बनता है कोई भगवान का
तार कोई विश्व का आवे हुआ हो होगा आपको सबसे पहला आदेश सही सही यही देगा आपको दीन
भाव बनाया है और वो दीन भाव भगवान के आगे बना रहा है संसार के आगे तुम दीन न बनो
भले ही तुम यकीन करो अहंकार की जो संसार में सब प्रकार का व्यवहार करना संफलतरीहै
कहीं सीन ताल पर खड़े होना पड़ता है कहीं पर मुक्का दिखाना पड़ता है कहीं लखिया लेकर
दौड़ना पड़ता है बदमाशों के लिए लेकिन ईश्वरीय राज्य में प्रवेश करने से पहले मंत्री
को 2 दिन का सदा भीतर से फील करो उसको लाओ वो है उसके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना
है ये जो गड़बड़ चिंतन कर डाला है हमने इसी जन्म में उस चिंतन को समाप्त करके फिर
नैचुरली में आना है हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को माना जा गिरेजीबातदो दिनका
पूर्वक हम साधना करेंगे ये पहला नियम अंतरण दूसरा नियम हमें रूप धान करना है
क्यूँकि साधना का मतलब केवल यही है कि मन का श्यामा श्याम में लगाव होना मन का
लगाव साधना बानी से ही आग से सर पटकने से नहीं ये तो बाहरी क्रिया तो इसलिए की
जाती है की साधना की पहली कक्षा में थोड़ा इसके हेल्थ मिल जाती है कोई कोई जरूरत
नहीं सर झुकाए गुरु भगवान को कोई जरूरत नहीं प्रारंभिक कक्षा में जरूरी इसलिए होता
है की ऐसा करने से भीतर के भाव बनाने में हेल्प मिल जाती पर और कोई इमपॉर्टेंट
नहीं है सारा काम भीतर करना है ईश्वर के यहाँ बाहर की क्रिया देखी ही नहीं जाती
लिखी ही नहीं जाती जैसे होली का मजाक अप्रैल फूल का मजाक जैसे जीरो में गुणा करना
उसी प्रकार बाहरी क्रियाओं को भगवान के यहाँ लिखा ही नहीं जाता 1 करोड़ भगवान का
नाम केली लेता है और वहाँ भगवान की क्यूँकि वो, फिजिकल ड्रिल कर रहा है इन्द्रियों
से वर्ष कर रहा है मन का टेसमेंट इसलिए उस कार्य का कोई महत्व नहीं है करणो खून
किया अर्जुन ने भगवान ने लक्षमण ने ब्रह्म हत्याएं की ब्रमगणोकोमरडाला किसने रावण
के खानदान को लेकिन भगवान ने अपने विष्ट लिखाई नहीं दवा 323 में इसलिए कि उस
हनुमान लक्षमरकामनअपने सदेव में कैद था लगा हुआ था इसलिए उसके का कोई मूल दुनिया
गवा है मेरे सामने इतने खून हुए लेकिन इसे हमारी दुनिया में भी 1 मुकदमा 10 साल
चलता है हाई कोर्ट तक मर्डर का और जरा भी डाउट हो जाए यानी डालने की मंशा नहीं थी
साबित हो जाए तो लेकिन इसलिए गलत सुनाई मिल जाती है ईश्वर के यहाँ सब कोई गड़बड़ी
वहाँ केवल अंतकरण के विचारों के अनुसार ही वर्क माना जाता है कर्ण माना जाता है
इसलिए रूपधन करने में हमारे मन का लगाव होगा और बस वही साधना साधना कहलाए वैसे तो
नसीम ऐसी सिंह अच्छा है अरे भाई मु राम राम कर रहे हैं तो गदागदा कहने से अच्छे
हैं ये कह सकते है मानते हैं लेकिन ये साधना तो तब शुरू होगी जब ये 2 बाते सामने आ
दीनता रूप किसका रूप ध्यान अपने देव हरी गुरुका ध्ान जब सामने बनायेंगे तो मन लग
गया अब संसार से अपने आप हट गया अब कुछ बैराग नहीं करना है उसको बैराग का यही है
कि संसार से मन हटाना हटाने की जरुरत नहीं हमको बंद लगाने की जरुरत है रूप में मन
भगवान लगा लेरी करना पड़ेगा तो रूपध्यान पर आपको विशेष ध्यान देना है और रूप ध्यान
चाहे में या तना है वहाँ आप 1 शरीर धारण करके चले जाइये अपने ही अंतकरण में और वही
श्याम सुंदर का ध्यान कीजिये गुरु का ध्यान कीजिये या अपने सामने आप खड़ा कर दीजिये
या अपने लाज के बीच में खड़ा कर दीजिये या हाल के किसी कोने में खड़ा कर दीजिये आप
जिसको अच्छा लगा लेकिन रूप धन अवश्य बनाना है और जैसे यह पदकिर्तनहोंगे भगवान के
गुण, भगवान की लीला आदि गाये जाएंगे तो उन पदों में जो जो भाव है, जो सेंस है उसका
उसी सेंस के अनुसार रूप ध्यान बनाओ उसी प्रकार विचार अपने घर पे जाओ रिश्ते न आपस
में कोई राग पेश होगा न इंद्रियों के विषय चंचल होंगे न कोई अहंकार आज का प्रपंच
सामने आयेगा और जितने क्षण आप यहाँ पर रहेंगे सदा वही चिंतन, वही स्मरण, वही
श्रमण, वही 1 ही विड में रहेगी और आप लोगो में से जो भी मेरे इस आदेश का ठीक ठीक
पालन कर लेगा वो आज के बाद कल देखेगा कितना लाभ हुआ और फिर देखेगा कितना लाभ हुआ
मेरा काम आदेश देने का है अरे प्रार्थना करने का है तो लेकिन पालन करना तो आपके
हाथ में भगवान राम ने 1 लेक्चर दिया था 11 हजार वर्ष में केवल 1 बार बोले 1 बार
रभुनातुबुलाये और लेक्चर के पहले ही डर के मारे बोल दे नहीं अमित नहीं कछु
प्रभुताई सुन हु जो तुम ही सुहाई अरे भैया सुन लो सब री तुमको जो रोग करोगे तो
अपने मन का कर्म करने का अधिकार तुमको भगवान या महा पुरुष किसी के अंत में जाकर,
भरकर बन जाए ये तो भगवत प्राप्ति पर ही होगा कम्पलीट सरंडर करने के बाद ही होगा
उसके पहले नहीं हो सकता आपको ही करना है शरणागति तो आपको ही करनी पड़ेगी किसी भी
काल में किसी भगवान ने किसी महापुरुष ने यह नहीं किया न कर सकता है की शरणागति
आपकी करा दे अरे वही करा दे तो संसार ही तो रहता है सब हम लोग 2 लोग पे बैठे होते
हैं तो शरणागति करने की जो शर्त है भगवान की वो पूरी करनी पड़ेगी हम को हेल्पर है
भगवान महापुरुष सब ठीक है लेकिन करना पड़ेगा हम वही साधना है इसलिए हमको परिश्रम
पूरी शक्ति से करना है अंतरंग बहिरंग दोनों नियमों का पालन करना है यह आप लोग
प्रतिज्ञा करे और उसका ठीक ठीक पालन करे किसी प्रकार का छल कपट या दूसरे के प्रति
दोष का चिंतन ये बेवकूफ है ये करा है मैं समझदार हूँ ऐसा नहीं किसी 1 व्यक्ति के
आंसू आते हुए आप देखे तो फिल करे क्या बात है मुझे आँसू क्यूँ नहीं ये मेरे बगल
में बैठा हुआ श्याम श्याम से लिए आँसू हा है और मैं अपने मुकाबले समझता हूँ
धिक्कार है मेरे जीवन इस प्रकार यदि आप फील करेंगे तो फील करने से वो दिन का आपके
अन्दर पास से पास होकर आ जाएगी संकृत में जो साधना होती है इसका 1 बड़ा प्रमुख लाभ
यही है कि सब साधकों की जो विरह की शक्ति है उससे 1 वायुमंडल बनता है और वायुमंडल
का प्रभाव सब के ऊपर पड़ता है उसकी उसकी पात्रता के मुताब इसलिए किसी के प्रति कोई
दुर्भावना न रख कर के अपने को धकाते हुए, जीता लाकर के रूप ध्यान करते हुए साधना
करनी है और भी जो भी नियम आप लोगो को बताया जाए उनका पारण आप लोग करेंगे कोई ऐसी
बात न हो की आपकी हानि हो और आप जिनके शुस् बनने का दावा करते हैं उनको कष्ट हो या
दुसरे किसी को नुकसान हो आपके व्यवहार से इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और अब साधना
प्रारंभ होने जा रही है आप लोग सावधान हो जाए
